मेरे प्राण प्यारे विजय और प्राण प्राण में प्यारे विजय सुनता क्या है क्या भेद है
श्याम सुन्दर मेरी आत्मा की आत्मा है रास्टरोबेडोमें ऐसा बताया गया है जैसे इस
शरीर की आत्मा होती हैं चेतन जो हल है ऐसे ही मल की भी यात्मा होती है आत्मा की
परमात्मा जैसे ये देश आत्मा का देह है ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा का देह है
यसपेडमशरीरम भगवान का शरीर जीव और जीव का शरीर के पंच महा दूत का तो हमारी आत्मा
यानि शरीर की आत्मा आत्मा जिवात्मा और जीवात्मा की आत्मा परमात्मा तो आत्मा से
लिकप्रिय है परमात्मा जो की आत्मा की आत्मा है जैसे शरीर से दिकप्रिय है आत्मा हम
जो कुछ करते हैं आत्मा के लिए करते हैं जो कुछ सोचते हैं जो कुछ डिसीजन लेते हैं
जो कुछ इमलियों से ग्रहण करते हैं किसके लिए करते हैं अपने लिए आत्मा के दुकान
शर्म कहता है जितनी प्रियता तुम्हारी है बा बा बेटा स्त्री पति रसगुल्ला जहाँ जहाँ
तुम्हारी प्रियता है वो उसके लिए नहीं है अपने लिए स्वास्थ्य के लिए यानि आत्मा के
लिए सारा संसार तो चाह थे आत्मा के लिए इंदरियसर्वेंट है मर्ग सर्वेंट है री
सर्वेंट है सब अपनी मालकिन अपने स्वामी आत्मा के लिए भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं 1
सेकंड को गायब नहीं नहीं 1 सेकंड को चाय नहीं है हर सकंमंबंदकररहा है इसके लिए
अपने स्वामी आत्मा को देने के लिए लेकिन अनंत जन्म बीत गए दौड़ते दौड़ते आत्मा नहीं
हुए संतुष्ट नहीं हुई आत्मा कहती है तुम जो कुछ भी दे रहे हो मेरे सर लोगो यह मेरी
चीज नहीं है ये तो मैटीरियल है और मैं तो प्रिसिपल हूँ हूँ मुझे दिक सामान 2 और
इंद्रिया कहती है मैं तो सामान कहाँ से तो मत लाओ मैं दुखी रहोगी लेकिन सर्विस हर
सर्वेंट कर रहा है न कोई रिजायन कर सकता है और न कोई विरोध कर सकता है हड़ताल कर
सकता है ऐसा भी नहीं हो ऐसे सर्मेट भगवान ने दिए हैं जो प्रति से कम सर्विस करते
हैं तो जैसे शरीर के इंद्री मजबूत सब आत्मा के सरवेंट हैं आत्मा सबसे पिया है
आत्मा के लिए हम इन्द्रियों को नष्ट कर देते हैं का 2 ऐसा फोड़ा हो गया की नहीं
काटोगे तो सारा शरीर नष्ट हो जाएगा तुम मर जाओगे अरे ले भैया का सौ रुपया भी ले लो
को हम नहीं मरना चाहिए चलेगा तो सही रेंद्र मनबुद्धि कम्पलीट कर कर रहे हैं आपका
तो उसी के लिए प्रयत्न करते है जैसे आत्मा शरीर का प्राण प्रिय है ऐसे ही आत्मा का
प्राणप्रिय परमात्मा श्रीकृष्ण है उसी प्रकार श्री कृष्ण की आत्मा है राधा आत्मा
आत्मा जीवात्मा की आत्मा परमात्मा परमात्मा की आत्मा राधा करते हैं भगवान श्री
कृष्ण आत्मा है तो मेरे प्राण हैं श्याम सुन्दर ध्यान 2 मेरे आत्म के मेरे प्राण
हैं श्याम सुन्दर और श्याम सुन्दर जो हमारे प्राण है उनके प्राण प्यारी है किशोरजी
मेरी प्राण प्यारी नहीं है किशोरी जी मेरे प्राण प्यारे श्याम सुन्दर है और श्याम
सुन्दर की भी प्राण है किशोरी जी की इसलिए यहाँ जो कहा गया प्राण प्यारे को
श्रीकृष्ण के लिए कहा गया आत्मा की आत्मा है अब आगे जो कहा गया प्राण प्यारे वो
प्राण हमारे श्याम सुन्दर है उनकी प्राण हे तु जज मनिहारी लिलिहारिलिजजगौहर गर
छबिनाकजैबागुजी चूड़ी पहनाने वाली पर करके, लड़की का भेजपनाकरकशोरी जी के पास गए थे
इसी प्रकार गोदन हारी बन कर के शरीर में गोदना बोलती है जो स्त्रियाँ वो करने गए
थे और किशोरी जी भी बोरे बंद कर गई थी ठाकुर जी को ठगने इसलिए दोनो कारनानों में
मनहारी लिलहारी वाद छबिनारि
